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4/९क अदहन हमरे अन्दर 


सच के पास आदमी नटीं है 


सच क! मूत 

घूमरहाहि दर-बन्दर 

दरदरता हुग्रा एक आदमी ¦ 

उसे श्रादमीो नही मिलते 

वहु जिसके साथ रह सके। 
चारींतरफभरापड़ाहैसच। 
हजार-हजार ग्राखो से देखा जा सक्ता है। 
कषण-क्षण महसूस कियाजासकताहि। 
मार उसके पोठि त्रदमी नहीं है- 
इसलिए सच, सच नही हे! 

आदमी 

सच से भयभीत्त 

इटवबुदाता है-- कहीं नर्ही है सच, 

सच क! अमावहै। 

सच का कौईं नर्हा है अस्तित्व। 
आदमी कै पात्त सच नर्हीहिः 

ओर सच के पापस्ष-- 


आदमी नर्हीहै) 
1989 


एक अदहम्‌ हमार अन्दर!5 


विश्वस्त गवाही 


मेरी सुस्तायौ हृईं आलो ने 
भापलियेह 

अपने सहो मोर्चे 

विश्वस्तहै अवमे गवाही 
कि - संड़कसे 

कोद्र की तरह फटतो है सोदरो! 
1989 


०/९ अदन हनारे अन्दर 


स्पे मी विरुद्ध 


कृत्रिम मोर्चँ पर 

जून के उत्साह 
विजयोल्लाप्त 
प्रशस्ति-अजंन से अपास्त 
तुमस्श्यं 

केभो आओ) 

मैप दोनो मानक्तिकता को ्ाड़ो। 
भेरा कंठ 

अवश्च के कारण 

र्द्वह 

ओर स्वके साथ-साथ 
अपनेभो विरुद्धहे) 

1989 


एक अदन हमारे अन्दर/7 


म टृषछ नही हीना चाषता 


आओ 

ओर मेरे करारो-पकी रोध्यंले जाओ 
पेम्हा प्रतोक्षावै हमै 

यृश्ये शरमिन्दा नकर, 

मं ग्याकृल हू, 

दैखो 

मे कितनौ वेफक्र नीद लैताहू) 

मुञ्े दहश्चत से भरजाओ। 


मेँइससदोके चौमुहाने पर्‌ 
स्पौडव्रेकरसा उगना चाहता ह्‌ । 
पृषे टकरा) ॥ 

मुद्े उदाडो । 


धटनाओ 
मे तुम्हारा दीन-याचक ह्‌! 

मे अधमते संमावनामे 

हठ नही होना चाहता-- मुञ्च रगो) 
मेउप् चकाहु 

एक सार्वजनिक स्थलषर 

को दीकर स' रहते-रहते। 

पृक्त पर खतरकर यृको-- 

ताकि नै वालाकल 

मृश्च देखकर जान के 

क्वा कृ गुज है गत-दिनो ? 


8/एक अदहन हमारे अन्दर 


कौनसी वोनारिया आक्रामक ओ 
सिफलिस, गनोरिया, टो० वो०्या 
भूष, आतंक, वेकारो, साम्प्रदायिकत्ता ? 
ताकि परीष्वण षहो सके भमलीर्माति 

तालू से सटी ज्‌वानोकेहर्फाीका। 
भखसे सखी अंत्तड्णोका 

हलफनामा प्रा जा स्के) 

आओ, 

मुद्ध टमाटर स! चीर कर खा जाओ, 
वह अआदमो के पो$तसेमंहगाहे) 

मेरी पत्नी पर राह चलते फिक्र कसो । 
तुम्हारी अधो उत्तेजना ओर श्राक्रोक्ष 
किन गलोज कुठाओ" तै व्यक्त होताहै 
उसका क्िलालेख संवे वेहतर्‌ 

एक श्रोरतषहो सकतीहि 

नि्िचत तोर पर, 

कयोक इतिहाप्त अपने नाजुकषक्षणोःमे 
ओौरत की) छह मे अरठखेलिर्या करता है। 
इस मजबत ओर विश्वस्त कषिला पर 
वहं सव-कृष्ठ सुरेचो 

जो तुम्हरे लावे का प्रतिफल हि 
श्रौरत, जौ साय-हो-साय 

एक नरम ओर मुलायम-ताजा गौह्तमोहि ` 
- उसे उठाठे जाश्रो 

मेरी हो अखि के सामने, 


जँ पसा ओर किरन्हींके साथ होता रहता हे। 
1989 


एक अदहन हमरे अन्द/9 


विलालेख भीर भ्राद्मी 


कितन) पुरक्षितहै 
क्िलाटेखो का अध्ययन 
कि वह वदलत। नर्ही है 
आदम को गत्िसे। 
वदलना, अविङवस्नोय है 
ओर खतरनाक 

कुछ लोर्गोकीरायर्मे] 
तुम कुछ मो अथ'दो 

वह मोन रहेगा। 

कितनी मौजहै 

इस तानाशाहीर्मे} 
तानाज्ञाह 

हर सीनेपर 

कु न कुच सुदा देखन। चाहता ह 
हर कोरे सफ पर 

वह जारो करदेताहै 

कोई विध्वंसक फरमान । 
हर दीवार 

जिस पर नही है चर्स्पां कोई इशतहार 
उस पर वह मतता 

शूक देताहै 

अथवा 

अपने घोर्य से 

दनादेताहै 

किसोके जीवन को परिधि, 


10/एऊ अदहन हमारे अन्दर 


जिं 

चींटो -बड़ी आस्ानोसे रग सकतोहि 
शिरालेख नर्ही ललकारता 

कि आओ 

मे चुम्हं पदर 

इसोलिपए्‌ वह पठनीय है 

क्विलालेख नहीं चोखता 

कि तुम उसके अस्तित्व पर 

अपने नाम कोक मुहर मारना चाहते हे 
इसीलिए तुभ.ख जुडेहे! 

श्िलालेख नही चाहत्ता 

कि पक लम्बी संग्तकंवादमभी 

तुभं उसे विदाक वक्त 

प्यार से पुचकारो, 

क्योकि वह जानता 

प्रेम तुम्हरे लिए 

एक गर्गित हि 

ओरं गणितमे 

एक खाप्त जगह पर 


शून्य दहुत मादने च्खता है । 
1988 


एक अदहन हमारे अन्दर/11 


खुली छत्त 


( संदभं पजाव) 


यह केसो 

इक्कोसर्षो सदो की पृवं घोटिका 
कि किप्तोके पाम 

भेजनैके लिएनहीहि 

कोई सदेश । 

संदेश जो भेजे जा सके 

विना कोना फटे कागजो' पर। 
बिनास्‌नकेदागके 

हवेत, श्यामल, चितक षरे कठतरो. से 
पजाव से गवनिरति! 


"मे सकुशल ह" को लफफाजो से वदकर 
हम तक बात ग्रानेके पहले 

तेर जाता है ग्रा्लोमे 

धूधू कर जलता हआ 

कदु मकान 

धाय्घाय की आवाज 

निरीहो क) दिन-दष्टाड़ गिरती हई ला । 


अगर 

ताजे माप्त के लोथड़ की 
लिजलिजाहट के बावजूद 

कभी किसोसे सदेश 
कुशलक्षेम 

लिखने की गुस्ताखौ हयो मी जप्‌ 


12/एक अदहन हमारे अन्दर 


तो कवृतरकौ ठोर, 

जोहर हाल रहनी ही चार्हिर 
कदूतरहोकौ 

केसेकर दो जाएगी 

इस अदमखोर आदमियत्त के हवाले ? 
कद्रूतष्कौतो चाहिए ही चाहिए 

हर घर कौ खुलो एत । 

मीड़ से पहले 

ओर नीद़के बाद। 

1988 


एक अदहन हमारे अन्दर/13 


भाद्मी के मासि क्री गध 
( संटमं पजाद)} 


किस्त वच्चेके ललनेकी 

सोधी गंध है यह 

द्रम ष्टो सूघकर 

वुदवृदात्ता है 

इमक्षान का पुराना चोक्ञीदार्‌। 

किर कल्षज। जाता हैक्ष्णमर्को 
आदम के मासिको धे 
अदमीकोभरहीहे। 

संशय से भर जति हे वेह। 

अपते आदभीष्टीनेषर 

सहसा करने लगता हे वह शुदहा। 
किर पदता हि ओर सोने से र्भीच लैताहै 
अखदार । 

वह आदनोहीहै 

कितना बडा आश्वासन है अखवार। 
अ।दमोके मासिकी गंध 

आदमोकी मातीहै) 

इन दिनो पह आम खवरदहै) 
1988 


14/एक अदहन हमारे अन्दर 


मह्लाहनामा 


न जाने किस पोघेसे 
निकल आते हं मल्लाह्‌ । 
मगर वे जवो अते ह-- 


ले अतति हं अपने स्ताथ तिलस्म] 
तिलस्म. जौ कभी नही टटा । 
मल्लाहले आते दहै 

अपने साथ मह्लाहनामा- 

कि मल्लाह सुदत्तय करता ह 
पुरक्ित घाट, सकारो से मो पहले) 
मट्लाह कभी नही इतां 

भले इद जापए्‌ नाव । 

उस पर के सदार । 

"नल्लाह, पैदा होता है 

मल्लाहसे' 

कहत्ता है पक 

ओर समर्थनमें 

सिर ज्युका देते है कई 1 

मल्लाह पठता है लोगो' से- 

तुमने देखी है कभी नाव 
क्याहोती है कोमतनावकीः 

केतने ओर जिस्षचोज की बनतोहिः 
लोग अनिभिन्ञत। से हिली देते है सिर । 
छह हैँ दौ एङ वच्चे 

उन्हाने पदयो है नाव इतिहासे 
यह उनके जनम से 

पहले की बात है। 

पता नहीं अव वह केसी 

ओर कित्तनो बदल पयो होमो? 
उस्चका कोहं निदिचत स्पहोगामो या नही? 


पक अदन हमारे अन्दर/15 


मल्लाह वड अटदसे 

ते अ्ताहि एक कागज को नावि 
{जो उत चूते के अकारनो हेती है) 
धर देतताहैमैन षर 

श्रीर दिलाता हि यकोन 
षप्रीसेपारषहो जागो केतरणो। 
कुर्सी पर वैठकर षह 

निहता है उप्र 
श्रोरसोजाताहेकुर्ोपरष्े) 
लोग रह-ग्ह कर देषतेहै 

अवनौ प्राति। 

जिसपर स्राधुषाददेतेहै 

मट्लाह के खरटि । 

जर दीमकं चाट जातोहं नाव 
खुलतो हे नीद मल्लाह को । 
लोग चुप ओर अनुक्लासनदद्ध 
सव देखते है 1 

आचिरकार वै जानतेहै- 

नाक से वड़ा! होता है मल्लाह । 
नव बनाता हे मल्लाह। 

वै मह्लाह नहीं बदलत 

वे देखते है, 

मल्लाषहसेहो 

पेदा होते हर मल्लाह को } 
1988 


16/एक अदहन हमारे अन्दर 


आसमान की पोट 


छरती को केटराओसे 
आप्तपान की पोठ खक 
लगोहै सोदरो 

बरशर्ते 

तुम अपनो पीठ पर 

इरतषहार लगाने भर जगह 

हर समय खाली रख सको । 
हर समय षहो वुम्हारे हाथ में दस्ताने 
जिन्हं पहन कर्‌ 
तुमकिसोकावचेहरा्नोचलो, 
श्रौर फिर चुस्तोसे 

उतारकर 

वजा पको उसो के समथंनमें 
तालिर्या! 

दिन ओररतिका 

अपना एक फक होना है 
ओरहोताहे 

अपना-त्रपना ग्राचरण। 
ष्टी-- 

जिसके समन्वय को वात 
कहता । 

उतार) अपने जोवनमे; 

शरोर यहो नरह 

उतार दो अपनो रोद 

अपनो कमरसे 


एक अदहन्‌ हमारे अन्टर/7 


क्योकि 

यहो षो चौज है 

जो आदमोको स्धेकीनेक) 
प्रमदेतोहै। 

मग चड़ाहीनेमे 

सवस्षे पहले आद आतीहै। 


विनारीद्रका आदमी 
सवस्ते जल्दी ऊषर चद्रता हि, 
छऊपरकेलोग 

अपनेपणोपर न 

वेसासियो पर चलते ह। 
असहायो के कषे 

वड मजवृत श्रो महफ्ज होते हे 
सागोन ओर भदुएसेभी 

वेहतर होती ह 

उनको केसाकिया। 
येवद्धोमात्रामे उपलन्धरहं 

ओर 

आसानोस्तेबदलोजा सक्तो है। 
1988 


18/एक अदहन हमारे अन्दर 


तख्तपरस्त की दण्डि में लोकतन्त्र 
(संदर्भ चीन) 


जौ कुष्ठ प्रस्तावित है 
सबकुछ ख।रिजहौनेयोग्यहै 
विहपज्ञोः की रायमे। 
स्व-कुष्ठ, सकारण खारिज ! 


तुम्हरे दात अव त्तक 
दतुअनो' से धुलते है । 
त्रातो है निबीलिए को गंध 
विना टूथपेस्टके। 
तुम्हारी दाव्तं खारिस। 
भर-पेट अन्न खारिज । 


तुम्हारो देह 
अब-तक रेह सै नहायी हे। 
मुलायम तीलिये खारिज । 


तुपहारो नींदके सरटि 
बिल्लोकीगुर्राह्टसै 

अश्म लगतेरहै। 

तिकोना मुंह वनाकर तुम 
पसे हसते हो 

जेसे फटा सूप जतादहे 
जिससे दलिदर खेदे जाति हैँ । 
जन-नियंत्रण के तहत 
राष्द्रहितरम 

तुम्हारो वंशाषलो खारिज । 


एक -अदहन हमारे अन्दर/19. 


मान्त फाव्डे, कुदाल. दर्पो का 
व्याकरण प्रमदे हो 1 

ये पदे-लिते। 

तुम्हारो प्रमाणिकता पृष्ट करते 
पुरहर अगठे सारिज । 


कुल.मिक्लाकर्‌ 

जनता जो किप्सो तस्तपरस्त के किए 
समयसे सौफनाक चीजहै 
एष्षकेहायमें 

ओर खत्तरनाकं चोज 
ध्लोकतंत्रः खारिज । 
उपकलन्ध शब्द-कोपो से 
यह शव्द सास्जि 
तुष्हरे पद्वर्मदियावपया 
हर वक्तठथ खारिज । 
1989 


२०/एक अदहन हमारे अन्दर 


एक दहन हम।रे अन्दर 


हम 

जोकि एक स्ताथ 

मू ओर पृ 

दोन की चिन्तामे व्यप्र 
बचत ह अपना-घर। 
जिप्त पर हम 

सारीखग्र 

पलमीले की तरह चद्ते है। 
एक अदहन हमारे अन्दर 


रवौलत्ता रहत हे निरंतर । 
1988 


एके अद्ह्न हमारे अन्दर/21 


फ़डती ह कोप्लं 


वार-वार 

अपनी इवारतें वदलंते-वदलते 
मेरा मतत 

तना चिस चुका है 

किं अन्तिम खडाह 

पहले कै हौ विरुद! 

हर चोज की शिनीस्त 

पेचेहो खोतीहै। 

मेरी 

शुवहाग्रस्त ईमानदार अभिव्यक्ति 
अपनो क्रमिक आत्महत्या के वाद 
एकदरठहै, 

जिस पर-- 

अतिरिक्त अन्न खाकर 

किये हए पक्षो कौ वोट से 

फटी हे कोपलं । 

1989 


22/एक अदहन हमारे अन्दर 


प्राथेना करो 

म 

इस पूरे शहर पर 

पसरना चाहता हू 

निश्शचेक! 

रंडियो को दिनचर्या लिखित्त 
सूर्खीवटोर-साहित्य 

इस श्षोत्तलहरी मे 

घोर्यं पात पठने के काम आयेषा 


तुम मेरे लिए प्रार्थनाकषे 
कि मेहर चू(तियापैपर 
कुत्ते कौ तरह पतने का 
साहस सुटा पाऊं । 
दहुतहो चुका 
हसवगोल' घोट कर सोन} 
सुबह के पेखाने पर 
संतोष व्यक्तं करना ५/ ट 
1989 ~! ५9 

१५ 


एक अदहन हारे अन्दर/23 


स्नानागार को सभ्यता 


आओ 

कि तुम सदके लिए सुले 
भव्य स्नानागार। 

उतार दो अपने-अपने कपड़ । 
परे 

एक-दूसरे के सामने । 

्िज्ञको नर्ही 

तुम सव एक दसरे की नजरमें 
पहलेहानणेषहो, 


शायद तुम्हं अचरजहो 

कि तुम्हरे गुघागोंको गध 

तुमन्ते मो पहले 

पट्च जन्तीहे 
दूसरोकोनाकतकर; 

ओर रहत ह, उनके मन मे सुरित 
क-कै रसो तक } 

जित्ते वे यार-दोस्तोःमे 

एक लज्जतदार चायसी 
चुस्कीलेलेपीतेर्हँ। 

दिखा दो अनी दाद. खाज 

किं उन्होने तुम्हरे लिए 

गद रसै है कितने हौ काल्पनिक > 
ओर आलपिने' लिए 

प्रतोक्षारत्त है उसमे टकनेको। 
उतार दौ अपने कपड 

कि आतुरहैत्र॑गुलिर्या 

फाड़ फंकमे के लिए 

तलाश है. बहाने मरको! 


24/एक अदहन हमारे अन्दर 


उत्तार दो, कि पहले ही हंस चुके सुव-सुव 
एक दूसरे को नगई पर 

यह विना जनि 

कि क्रिसो कीन पर हंसे वाला 
न्मिपते पहलेषही 

नगाहो चुका होता है। 

सेकिन्‌ चुम उत्तारकर क्या करेगे 
कपद्ध, 

कधा कपड़ उतारकरमी 

ननेष्ठो पाओक्तेर 

केषं उतारकर 

वस, हौ नगा हो सक्ता है 

जौ कपद्ं पहन कर 

नगानहीहै। 

तोकिरक्याकरू 

इस स्नानागारका 

जर्हा कोई नगा होने लायक नहीं हैर 
कयौकि 

स्नानागार के बाहर्‌ 

नगापन 

्रपनेनगोपनपरहै। 

1988 


एक अदहन हमारे अन्दर2४ 


क्यों लगते हो जच्छ केदारनाथ सिंह? 


नामवरको बाबा 

तुम्हें त्रिलौचन 

ओर मृ्चेत्तुम 

क्यो लगते हो तच्छे, केदारनाथ व्ह? 
श्षायद इसलिए किं स्वाद - 
एकर्गधकानासहै। 

गध र्कस्पृतिहै 

जो वहती हि हमरो धमनियो मै 
जिस परनावकी तरहतितादहै 
एक प्रकाक्ञ स्तम्भ। 

जी जोवन्त्‌ इतिहास है । 


सोचता हू तुम्हारी कवित्ताए' नहीं होती 
तोमैँक्या पदतावैदार, 

शब्द परिचय के बाद्जृद ? 

ओर तुन क्या लिखते ? 

स्व्यं तुम्हारी कविताही 
माक्षोकापुलेहैः 

मट्लाह के खश्च हीने को परछठाई। 
1989 


26/एक अदहन हमारे न्दर 


आदमी वेचा रहना चाहे तो 


ह. यह ठोक ठै अक्षरशः 
पजाकेदिनोःरमे 

आतो है याट भगवान क| 
करता है ह पजा। 


वह पूजाकरता है- 

पुजारी कोई न दचचै। 

कोई देवी-देवता न वचं 

अर्‌ आदमौ ठीक-ठाक 

वचा रहना चाहै ता! 

जब तकं भगवान हाने 

होतो रहुषैयुः हो एजाए + 
चन्देकेनामपर्‌ 

लूट लिय जायेगा उसक। पसोना। 
सरे-आम)। 

वह लटेग श्रोर दुटेरे 

उस ट्ट को रसोद देणे । 

ओर वना्येगे उससे-हयियार ॥ 
हथियार वनेगे ओर चलगे । 

खह मारा जायेगा अकस्मात 
तरकारो खरीदते 


उनकी अपर्तौ मुठमेड मे । 
1989 


एकं अदेहेन हमार अन्दः।2 


हथो के लिए 


सेरी सुतलियां 

मैरे साथियो से अच्छोर्हो। 
सोचता है चटकल का मजदूर । 
सनताहि-- 
येचट.येटाट 

जागे सुदूर देशो में 

जह गोरे लोग रहते हैँ । 

मेमो को कटी जुल्फो' के हीस्णपो 
केसी हो मुलायम--पाट; 

श्चायद वेसौ हौ खुशवटार । 
सोचकर जोरप्ेसूधताहि 

ओर मुस्कृराता है मजदूर । 

क्या पहु चती होमो उन तक 
उ्के अंगुलियो कौ यिरकन 2 
दुनिया को घुतली की तरह 

नरम ओर म्बत वनानि के इरादे 
प्रर 

उसका तनियदी बुखार? 

उसके चुचुआते पप्तन कौ नरम 
क्या इस समय 

वैभी कुठ कात रहैहोगे 

उसके लिप्‌ 

अपने देशर्मे 

उअपनैघरमे 

अपने दिल 

फिर सहसा वह मुरभा जाता हि 
सुनकर साथियो की वात 

कि उनके हाथो के लिएत्तयारषश्ोरहा ह 
व्ही कहां एकरौ) 

1989 
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गव की चिद्ढी 


रोज 

मिलो कौ चिमनियोः से 

सुदह रता हे, मुटठो भर आ1समान--दित्ते मर जमीन 
जीनैकेलिप्‌ । 

श्रौर खो जाताहै 

स्फ होते हो दारूके उदु पर्‌ 

पर इस्रके व।वसूद नहीं विसस्ती 

गोद से आयी चिटूठो 

कि पुशनी खपरेलोः से 

चता हे वखरो में पानो-श्रोरो को मानिन्द। 
अपने जोड़ की वाट जोहता है इकलौता वरधा। 
बष्ड़ा वेरामहो मर ग्या 

विसुक गयो है माय । 

तौज में भी अवके कुष नहीं गया 

बिटिया के इहा । 

हई है थोड़ो सो हो मकई, 

पाला मार पया गहु । 

पटोदार से किरहो गई रंजिश 

चल रहा है भोकदम।। 

मनोयाडर नीं देता है समय पर डाकमु श्लो । 
नजरा गई हे मन्हको । 

उपने जाना अधपके बालो' वालो चखार थूकतो उप्र मेँ 
कि चरसन्निफं आंख मै रहने को चीज है। 

पत्नी-हर दार ज्यादा एत्र की दिखने बाल्ली ओरत । 
ओर बच्चे 

कौतुहल । 

1988 


एक अदहन हमारे अन्दर्‌/29 


रेह में कल्लै 


दवाव से मेहनाजपुर लौटने गली 

रात की त्रखिरो वस 

तेजनी मागत्तौहै मगर 

हिर पडाव के सवारिर्यो को उठातीहै 

ओर विना पड़ाषकेभी) 

लोर्णोके 

उदास, वृद्धे ओर ग्रकृत्ताये हृए चैह कौ रौनक वस । 
आधी का सामनं करती हह लाल्टेन को लौ सो उनको आन्ञा 
जो किसीमी क्षण मक्‌ से वता सकतोहि 

न लौटने को खबर पा, 

जो कभी कमरहोताहै) 

दस चलती है। 

कन्डक्टर भाड़ा वसूल करता हैः 

वह पैसे नहीं गिनता, 

भिनत है लोगो के माथे पर वल खयो रेखाएं 

ओर उनका अकगणित। 

रेखागणित कहा चलकर अंकगणगत हौ जाता है 

वह अव जान गयाहै। 

कुवा क) रेह ओर ऊर मै 

मौवी साहुष के सखये सवालोः से हटकर 

बहुत सारे सवाल सिखाये है ¦ 

बस कौ इस खड्खडाहटर्मे मी 

कहीं सेनी ठौकने की थाप उत्ते साफ सुनाई पड़ जातीहैः 
ओग उसके मानि से पहलेही 

उप्तको ओर वदा हुआ हाथ 

उसमे एक अष्मोयता मर देता है। 

रेह मे मोकल्लेषूटतेर्है) 

1989 
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ञ्ञ।ग वह नीं पत्ती 


उडादोफ़ककर 

अभिष्यक्ति के मूरमूरे साक्ष्य । 
अपने कल्पित बयानो' को 
इतिहास कीजेवमैखोसदो। 
लेकिन याद रहे - 

समय अपने हस्ताक्षर करने से पहले 
खोल देता है हरेक देपिया, 

तब चप्तकदार से-चेपकदार काग 
वह नहीं पाती। 

1989 


पक अदहन हमारे अन्दर/31 


केवितताए" दातत नही है 


आज तोसरे दिन भी 
दातो"मैददंहे 

ओर दात~ 

मैरे अस्तित्क् को 

अपने सोदरे 
धुशाडलेना चाहता है 
अलिलग्रह माण्ड सहित । 
परञेदुसरहै- 

कविताए्‌" दातत नहीं है। 
1989 
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